अध्याय 
] वायु तथा जल का प्रदूषण 





हेली और बूझो यह जानकर फूले नहीं समा रहे थे 

कि आगरा का ताजमहल संसार के सात आश्चर्यों 

में से एक हे। परन्तु यह सुनकर वे दुखी भी थे कि 
सफेद संगमरमर को इस इमारत की भव्यता को इसके 
चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा हे। वे यह 
जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से 
निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। 

हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब 
वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमारे बडे-बूढ़े नीले 
आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में 
बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। 
जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर 
हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी 
देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल 
की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव 
करते हैं। उदाहरण के लिए, श्वसन रोगों से पीडित 
व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 
हम उस समय की कल्पनामात्र से ही भयभीत हो 

जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं 
होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा 
जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में 
हम अपने आस-पास होने वाले हानिकारक परिवर्तनां 
तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में 
अध्ययन करेंगे। 


॥8. वायु प्रदूषण 


हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह 
सकते हैं परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी 
जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता 
है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 





णा 
OB55CHIS 


आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। 
आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% 
नाइट्रोजन, तथा लगभग 2।% ऑक्सीजन है। कार्बन 
डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मेथेन तथा जल वाष्प भी वायु 
में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। 


क्रियाकलाप 78.7 


आपने धुआँ उगलते ईट के भद्दे के निकट से 

गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। आपको 

भीड़ बाली सड़कों पर चलते समय खाँसी आई 

होगी (चित्र ।8.])। 

अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों 

पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए: 

७ उपवन तथा भीड वाली सड़क 

७ आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र 

७ दिन में विभिन्न समयों पर, जैसे प्रातःकाल, 

दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा 
७ गाँव तथा शहर 





चित्र 78.7 : शहर की भीड़- भाड़ वाली सड़क। 


उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका एक प्रेक्षण यह 
भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएँ की मात्रा में 
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अंतर है। क्‍या आप जानते हैं कि यह धुआँ कहाँ से 
आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों जेसे उद्योगों व 
स्वचालित वाहनों से निकले धुए के मिल जाने से 
भिन्न-भिन्न स्थानों के वायुमंडल को प्रकृति एवं संघटन 
में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे 
पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा 
निर्जीव दोनों के लिए हानिकर है, तो इसे वायु 
प्रदूषण कहते हैं। 


8.2 वायु कैसे प्रदूषित होती है? 


जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हे वायु 
प्रदूषक कहते हैं। कभी-कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक 
स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली 
आग से उठा धुआँ अथवा धूल द्वारा आ सकते हें। 
मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक 
मिलते रहते हें। इन वायु प्रदूषकों का स्त्रोत फैक्टरी, 
विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन निर्वातक, जलावन लकडी 
तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआँ हो सकता 
है (चित्र ।8.2)। 





चित्र 78.2 : फैक्टरी से निकलता हुआ धुआँ। 


क्रियाकलाप ॥8.2 


आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में 
श्वसन समस्याएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। 
श्वसन समस्याओं से कितने बच्चे पीडित हें इसे 
ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्रों तथा पास-पडोस 
के घरों का सर्वेक्षण कोजिए। 


बहुत सी श्वसन समस्याएँ वायु प्रदूषण के कारण 
होती हैं। आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित 
वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित 
होते हैं। 

क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे 
शहरों में कितनी तेजी से वाहनों को संख्या बढ़ 
रही है? 

वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन 
डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआँ उत्पन्न 
करते हैं (चित्र ।8.3)। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईधनों 
के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती 
है। यह एक विषेली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन- 
वाहक क्षमता को घटा देती है। 


चित्र 78.3 : स्वचालित वाहनों के कारण वायु प्रदूषण। 


क्या आप जानते हैं? 
यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक 
लाइन में खड़ा करें तो यह संसार की दो सर्वाधिक लम्बी 
नदियों-नील तथा अमेजन की संयुक्त लम्बाई के लगभग 
बराबर लम्बी हो जाएगी। 
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बूझो को विशेषतया सर्दियों में वायुमंडल में दिखने 
वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है। यह धूम-कोहरा 
होता है जो धुएँ तथा कोहरे से बनता है। धुएँ में 
नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हें जो 
अन्य वायु प्रदूषको तथा कोहरे के संयोग से धूम 
कोहरा बनाते हैं। इसके कारण साँस लेने में कठिनाई 
वाले रोग, जेसे-दमा, खाँसी तथा बच्चों में साँस के 
साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाते हें। 

बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी 
हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ सल्फर डाइऑक्साइड 
तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की 
प्रमुख स्त्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईधन के 
दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह 
फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ-साथ 
श्वसन समस्याएँ भी उत्पन्न कर सकती है। आपने 
अध्याय 5 में जीवाश्मी ईधन के जलाने के विषय में 
पढ़ लिया है। 

अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) 
हैं जिनका उपयोग रेक्रिजरेटरों, एयर कण्डीशनरों तथा 
ऐरोसॉल फुहार में होता है। CFC७ के द्वारा वायुमंडल 
को ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए, 
ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकर पराबैंगनी 
किरणों से हमें बचाती है। क्‍या आपने ओजोन छिद्र के 
बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। 
अच्छा है कि (४०८७ के स्थान पर अब कम हानिकारक 
रसायनों का प्रयोग होने लगा है। 

इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन 
से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यन्त छोटे कण 
भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में 
निलंबित रहते हैं (चित्र ]8.3)। ये दृश्यता को घटा देते 
हैं। साँस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुँचकर रोग उत्पन्न 
करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक 
प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने 
वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित 
करते हैं। 





क्रियाकलाप 8.3 


उपर्युक्त प्रदूषकों का उपयोग करके एक सारणी 
बनाइए। इसमें आप और अधिक आकडे भी जोड़ 
सकते हैं। 


सारणी 786.7 





]8,3 विशिष्ट-अध्ययन : ताजमहल 


पिछले दो दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को 
सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर 
में स्थित ताजमहल, चिंता का विषय बना हुआ है 
(चित्र 78.4)। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि 
वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर 
रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही 
प्रभावित नहीं होते किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
जैसी निर्जीव वस्तुएँ भी प्रभावित होती हैं। 

आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, 
स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल 
परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा 
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने 
के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में 
उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक 
अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को 
अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते 
हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण 
स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना 
को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी 
से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का 
संगमरमर को पीला करने में योगदान है। 

ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 
ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा 
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चित्र 8.4 : 


उद्योगों को C\G (संपीडित प्राकृतिक गैस) तथा LPG 
(द्रवित पेट्रोलियम गैस) जैसे स्वच्छ ईधनों का उपयोग 
करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताज के 
क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसारहित पेट्रोल का उपयोग 
करने के आदेश हैं। 

अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके यह देखिए कि वे 
अब से 20 अथवा 30 वर्ष पूर्व के ताज को अवस्था के 
बारे में क्या कहते हैं। अपनी (कतरन-पुस्तिका) के लिए 
ताजमहल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कोजिए। 





$ मुझे फसलों वाला अध्याय यादे आता है। मैं 
हैरान हूँ कि क्या अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी 
(मृदा) तथा पौधों को भी प्रभावित करती है। 








]8.4 पौधा-घर प्रभाव 


सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात्‌ पृथ्वी 
की सतह को गरम करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले 
सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर 








ताजमहल 


लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष 
में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग 
वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण 
पृथ्वी को और गरम करता है। यदि आपने किसी 
पौधशाला (नर्सरी) अथवा अन्य किसी स्थान पर 
पौधा-घर को देखा हे तो याद कीजिए कि सूर्य की 
ऊष्मा पौधा-घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे 
बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा-घर 
को गरम करती हे। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए 
विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे 
पौधा-घर प्रभाव (Green House effect) कहते 
हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं 
हो सकता है। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा 
बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में ९0, की 
अधिकता उत्तरदायी है। 


परन्तु वायुमंडल में (0, को 
मात्रा कैसे बढ़ती है और इसका 
आधिक्य केसे हो जाता है? 
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आप जानते हैं कि ९0, वायु का एक घटक है। 
पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी 
आप अध्ययन कर चुके हे। परन्तु यदि वायु में 
C0, की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भांति कार्य 
करती हे। 

क्‍या आप पहेली के प्रश्‍न का हल ज्ञात करने में 
उसकी सहायता कर सकते हैं? 

एक ओर तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण 
निरन्तर ९0, वातावरण में मोचित हो रही है तथा 
दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। पौधे प्रकाश-संश्लेषण 
के लिए वायुमंडल से ९0, का उपयोग करते हैं 
जिसके कारण वायु में (0, की मात्रा कम हो जाती 
है। वनोन्मूलन के कारण वायु में ९0, की मात्रा बढ़ 
जाती है क्योंकि 0, की खपत करने वाले वृक्षों की 
संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप 
वायुमंडल में ९0, के संचय में योगदान देते हैं। 
C0, ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में 
नहीं जाने देती। परिणामस्वरूप वायुमंडल के औसत 
ताप में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसे विशव ऊष्णन 
(Global warming) कहते हैं। 

मेथैन, नाइट्स ऑक्साइड तथा जलवाष्प जैसी अन्य 
गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। ९0, की 
भांति इन्हें भी पौधा-घर गैसें कहते हैं। 


विशव ऊष्णन 
एक गंभीर संकट 

विश्व ऊष्णन के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक 
वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश 
जलमग्न हो चुके हैं। विश्व ऊष्णन के विस्तृत प्रभाव 
वर्षा-प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो 
सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व ऊष्णन से आशंकित 
हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। हाल ही 
में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार 
पौधा-घर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए 
हमारे पास सीमित समय है। अन्यथा शताब्दी के अंत 
तक 2°९ तक ताप में वृद्धि हो सकती है जो 
संकटकारी स्तर है। 












विश्व ऊष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय 
विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधा-घर गैसों के 
उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। 
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अतर्गत कयोटो प्रोटोकॉल एक 
ऐसा ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर 
चुके हैं। 

बूझो को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी 
के ताप में केवल 0.52 जितनी कम वृद्धि के इतने 
गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहेली उसे यह बताती है 
कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में उसने यह पढा था 
कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व ऊष्णन के कारण 
पिघलने आरम्भ हो गए है। 


]8,5 क्या किया जा सकता है? 


वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर 
सकते हैं? 

प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता को 
अनेक कथाएँ हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वर्ष पूर्व 
दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ 
पेट्रोल तथा डीजल से चलने बाले मोटर वाहनों से 
निकले धुएँ के कारण दमघोटू (श्वासरोधी) वातावरण 
था। वाहनों को सीसारहित पेट्रोल, (५७० जैसे अन्य 
ईधनो द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया 
(चित्र 8.5)। इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत 
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स्वच्छ हो गयी है। आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते 
होंगे जिनसे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम 
किया गया हे। इन उदाहरणों की अपने मित्रों से चर्चा 
करिए। 


कया आप विद्यालयों में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान 
“पटाखों का बहिष्कार करिए” के विषय में जानते हैं? 
इस अभियान ने दिवाली के दिनों में वायु प्रदूषण के स्तर 
में काफी अन्तर ला दिया हे। 


सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर 
वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनीटरण किया जाता है। 
इन आंकडों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा 
पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर 
सकते हैं। 

हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने 


सनम 


चा 





की आवश्यकता हे। ये वैकल्पिक ईंधन सोर ऊर्जा, जल 
ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा हो सकते हैं। 


क्रियाकलाप ॥8.4 


विद्यालय पहुँचने के लिए आपके पास विभिन्न 
बिकल्प हें, जैसे- पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, 
बस अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा 
करके, व्यक्तिगत कार द्वारा अथवा कार में साझेदारी 
करके। इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर 
प्रभाव के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कोजिए। 


हमारे थोडे से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में 
विशाल अन्तर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड़ (वृक्ष) 
लगा सकते हें तथा पडोस में लगे वृक्षों का पोषण कर 
सकते हैं। क्या आप बन महोत्सव के विषय में जानते 
हैं, जब जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए 
जाते हैं (चित्र 8.6)? 
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चित्र 78.6 : वृक्षों की पौध का रोपण करते हुए बच्चे। 
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बूझो तथा पहेली एक बार ऐसे स्थान से गुजरे जहाँ 
कुछ लोग सूखी पत्तियाँ जला रहे थे। उन्हें खाँसी आने 
लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र धुए से भरा था। पहेली ने सोचा 
कि जलाने से अच्छा विकल्प तो इन्हें कम्पोस्ट-पिट में 
डालना हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? 


8.6 जल प्रदूषण 


कक्षा शा में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य 
संसाधन है। सोचिए तथा उन क्रियाकलापों की सूची 
बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। 
हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में 
उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपने यह 
भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे 
द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गँदला हो जाता है। 
इसका यह अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला 
देते हैं जो उसको गुणवत्ता को कम करके उसके रंग 
और गंध को भी बदल देते हैं। 

जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे 
हानिकर पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो 
जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल 
प्रदूषक कहते हैं। 


क्रियाकलाप 8.5 





78.7 जल कैसे प्रदूषित'हो जाता है? 
विशिष्ट अध्ययन 


गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है (चित्र 8.7)। 
यह अधिकांश उत्तरी, केन्द्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या 
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का पोषण करती हे। करोडों व्यक्ति अपनी दैनिक 
आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। 
परन्तु, हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष 
(WWF) द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि 
गंगा संसार की दस ऐसी नदियों में से एक है जिनका 
अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से 
निरन्तर वृद्धि हो रही हे। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुँचने 
का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर 
यह नदी प्रवाहित हो रही हे वहाँ के निवासी अत्यधिक 
मात्रा में कूडा-कर्कट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव 
तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी 
में फेंक रहे हैं। वास्तव में, कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर 
इतना अधिक हे कि इसके जल में जलजीव जीवित नहीं 
रह पाते, वहाँ यह नदी 'निर्जीव' हो गयी है। 

॥985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी 
परियोजना आरम्भ की गयी जिसे गंगा कार्य परियोजना 
कहते हैं। परन्तु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगीकरण ने 
पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि 
पहुँचा दी हे। भारत सरकार ने 206 में एक नए प्रस्ताव का 
शुभारंभ किया जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना 
जाता है और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर हें। 

स्थिति को भलीभांति समझने के लिए एक विशिष्ट 
उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस 
नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश 
के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। इस 


जु. =, 





चित्र 78.8 : गगा नदी का 
प्रदूषित फैलाव। 


नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मल मूत्र 
त्यागते देखा जा सकता है। वे इस नदी में कूडा-कर्कट, 
फूल, पूजा सामग्री तथा जेव-अनिम्नीकरणीय पॉलिथीन 
को थैलियाँ फेंकते हैं। 
कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम हे 
तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमा है। इसके साथ ही, 
कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। इनमें 
उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियाँ सम्मिलित 
हैं। ये औद्योगिक इकाइयाँ विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों 
का नदी में विसर्जन करती हैं। 
उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए 
गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए: 
७ नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक 
क्या हें? 
७ गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए 
क्या उपाय किए जा सकते हे? 
७ कूडे-कर्कट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के 
जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है? 
बहुत-सी ओद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों को 
नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती हैं जिसके कारण 
जल-प्रदूषण होता है (चित्र 8.9)। इसके उदाहरण तेल 
परिष्करणशालाएँ, कागज फैक्ट्रियाँ, वस्त्र तथा चीनी मिलें 
एवं रासायनिक फैक्ट्रियाँ हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक 
संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, 
लेड तथा फ्लुओराइड होते हैं जिनसे पौधों तथा पशुओं में 





चित्र 78.9 : नदी में फेंका गया 
औद्योगिक अपशिष्ट। 
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आविषता उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार 
ने अधिनियम बनाए हें। इनके अनुसार उद्योगों को अपने 
यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व 
उपचारित करना चाहिए, परन्तु प्रायः इन नियमों का 
पालन नहीं किया जाता। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित 
होती है जिसके कारण उसकी अम्लीयता तथा कृमियों 
की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। 

हमने अध्याय । में यह देखा था कि फसलों की 
सुरक्षा के लिए पीडकनाशी तथा अपतृणनाशी कितने 
महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों से 
जलाशयों (नदी, नालों आदि) में पहुँच जाते हैं। ये भूमि 
में रिसकर भी भौम-जल को प्रदूषित करते हैं। 

क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने 
पर हरे प्रतीत होते हैं क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग 
रहे होते हैं। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फास्फेटों 
जैसे रसायनों को आधिक्य मात्राओं के कारण होता है। ये 
रसायन शैवालों को फलने-फूलने के लिए पोषक की 
भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हें तो 
जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। 
ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल 
में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है जिससे जलीय 
जीव मर जाते हें। 


स्मरण कराना क्रियाकलाप ॥8.6 


आपने कक्षा शा में अपने क्षेत्र में बाहित मल 
निपटान व्यवस्था की जाँच की थी। 

क्या आपको याद हे कि आपके घर से वाहित मल 
केसे एकत्र किया गया था और फिर वह कहाँ 
गया। 


कभी-कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों 
में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें खाद्य अपशिष्ट, 
अपमार्जक, सूक्ष्मजीव आदि होते हैं। क्या भौम-जल 
वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? कैसे? वाहित 
मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक 





तथा परजीवी हो सकते हैं जिनसे हेजा, मियादी बुखार 
तथा पीलिया जैसे रोग फेलते हें। 

स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल को 
गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हे, 
तो इसका यह अर्थ हे कि वह जल मल-युक्‍त पदार्थ 
द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का 
हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो 
सकते हैं। 


क्या आप जानते हे? 


गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। यह जल प्रायः 
विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। इसे नदियों में 
बहाया जाता है। यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता 
है जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे व जीव जन्तुओं पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडता है। 


॥8.8_ पेय जल क्या होता हे तथा जल को 
शुद्ध कैसे किया जाता है? 


क्रियाकलाप 78.7 


आइए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सरल 
पदार्थो से जल फिल्टर बनाएँ 
एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे बीच से दो 
बराबर भागों में काटिए। इसके ऊपरी भाग को 
उल्टा करके कोप के रूप में नीचे के भाग में 
रखिए। इसमें भीतर कागज के नैपकिन अथवा 
पतले कपड़े की एक परत बनाइए और इसके 
ऊपर रुई, रेत तथा फिर बजरी की परतें बिछाइए। 
अब इस फिल्टर पर गंदला जल उड़ेलिए तथा 
फिल्टरित जल का प्रेक्षण कोजिए। 
निम्नलिखित प्रश्नों पर अपने मित्रों तथा अध्यापक 
के साथ चर्चा कीजिए : 
2 पीने से पहले हमें जल को फ़िल्टर करने 
की आवश्यकता क्यों होती है? 
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2 अपने घर में उपयोग होने वाला पीने का 
जल आप केसे प्राप्त करते हें? 
© यदि हम प्रदूषित जल पिएँ, तो क्या होगा? 


बूझो बहुत परेशान है। वह पहेली से कहता है कि 
उसने जो जल पिया था वह देखने में स्वच्छ था तथा 
उसमें कोई गंध भी नहीं थी, परन्तु फिर भी वह 
बीमार हो गया। 

पहेली स्पष्ट करती है कि देखने में जो जल 
स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोग-वाहक सूक्ष्मजीव तथा 
घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। अतः, पीने से पहले 
जल को शुद्ध करना आवश्यक है, उदाहरण के लिए 
हम जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं। 

पीने के लिए उपयुक्त जल को पेय जल कहते 
हें आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक 
तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से 
पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया 
जाता है। इसी प्रकार, नगर निगम अथवा नगरपालिकाएँ 
घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार 
करती हैं। 


क्या आप जानते हे? 


संसार की 25 प्रतिशत जनसंख्या को निरापद्‌ पेय जल 
नहीं मिलता। 


आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे 
बनाया जा सकता है। 

७ आप यह देख ही चुके हैं कि जल को कैसे फ़िल्टर 
करते हैं। यह अपद्रव्यो को दूर करने की भौतिक 
विधि है। आम प्रचलित घरेलू फ़िल्टर कैंडल 
फ़िल्टर होता है। 

७ बहुत से घरों में निरापद्‌ जल को प्राप्त करने के 
लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। 
उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। 

७ जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि 
क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियाँ 
अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। 





हमें सावधान रहना चाहिए। हमें क्लोरीन की गोलियों 
को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। 


]8,9 क्या किया जा सकता है? 
क्रियाकलाप 8.8 


पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में लोगों का जल 
प्रदूषण के बारे में जानकारी का स्तर क्या है। पीने 
के जल के स्रोत तथा वाहित मल जल के व्ययन 
की विधियों के आंकडे एकत्र कोजिए। 

समुदाय में जल द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन-से 
हैं? इसके लिए आप किसी स्थानीय डॉक्टर/स्वास्थ्य 
कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं। 

इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाएँ 
कौन-कौन सी हैं? जनता में जागृति उत्पन्न करने 
के लिए इनके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? 


औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को 
सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल 
को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा 
सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र 
स्थापित किए जाने चाहिए (चित्र 8.।0)। व्यक्तिगत 
स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल को बचत करनी चाहिए 
और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। कम उपयोग 
(Reduce), पुनः उपयोग (Reuse) पुनः चक्रण 
(RRecycI€) पुनः प्राप्त करना (Recover) और उपयोग 
न करना (२९०५९) हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। 

अपनी दिनचर्या पर विचार कोजिए - आप जल 
की बचत कैसे कर सकते हें? 

धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके 
जल के पुनः उपयोग संबंधी नए-नए विचारों के बारे 
में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, सब्जियों को 
धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों को 
सिंचाई में किया सकता है। 

प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गयी है। 
यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब 
तक हम सभी अपने दायित्व को अनुभूति नहीं करते 
तथा पर्यावरण-हितैषी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं 
करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है। 
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चित्र 78.70 : जल उपचार सयत्र। 


क्या आप जानते हैं? 


जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दाँतों में ब्रुश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। जिस नल से प्रति सेकंड 
एक बूँद जल टपकता है, उस नल से एक वर्ष में कई हज़ार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में सोचिए। 
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वायु प्रदूषण 








रासायनिक संद 
विश्व ऊष्ण 
पौधा-घर प्रभाव 
प्रदूषक 

पेय जल 


जल प्रदूषण 








आ किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है? 


2. व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? 
3. स्वच्छ, पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। टिप्पणी कीजिए। 


4. आप अपने शहर की नगरपालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी 
निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। 


5. शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कोजिए। 
6. उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है? 
7. निम्नलिखित में से कौन सी पौधा-घर गैस नहीं है? 

(क) कार्बन डाइऑक्साइड 


(ख) सल्फर डाइऑक्साइड 
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प्या ग) मेथेन 
(घ) नाइट्रोजन 
8. पौधा-घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 


9 आपके द्वारा कक्षा में विश्व ऊष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। 


॥0. ताजमहल की सुन्दरता पर संकट का वर्णन कीजिए। 
।।. जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है? 





















।. कुछ शहरों में वाहनों के लिए प्रदूषण जाँच कराना अनिवार्य हो गया है। प्रदूषण जाँच के प्रक्रम 
को सीखने के लिए किसी पेट्रोल पम्प पर जाइए। निम्नलिखित के बारे में अपनी जानकारी को 
क्रमबद्ध रूप से लिखिए: 


प्रतिमाह प्रदूषण जाँच किए गए वाहनों की औसत संख्या 

प्रत्येक वाहन की जाँच में लगा समय 

जाँच किए गए प्रदूषक 

जाँच का प्रक्रम 

विभिन्न गैसों के उत्सर्जन का स्वीकृत स्तर 

यदि उत्सर्जित गैसें स्वीकृत सीमा से अधिक हें तो किए जाने वाले उपाय 


कितने समय के पश्चात्‌ प्रदूषण जाँच की आवश्यकता होती है? 


OO OC OCP ९४)» ९) 


2. आपके विद्यालय ने पर्यावरण संबंधी जिन विभिन्न क्रियाकलापों को सम्पन्न करने का दायित्व 
लिया है उनका सर्वेक्षण कीजिए। कक्षा को स्वयं दो समूहों में बाँटा जा सकता है तथा प्रत्येक 
समूह विभिन्न विषय का सर्वेक्षण कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक समूह यह देख सकता 
है कि विद्यालय में कोई पर्यावरण क्लब है अथवा नहीं। इसके क्या उद्देश्य हैं? इसके पूरे वर्ष 
की घटनाओं का क्रम क्या है? आप इसके सदस्य कैसे बन सकते हैं? 


यदि आपके विद्यालय में ऐसा कोई क्लब नहीं है तो अपने कुछ मित्रों के साथ आप ऐसा ही 
एक क्लब आरम्भ कर सकते हैं। 







3. अपने शिक्षक की सहायता से अपने शहर के आस-पास अथवा किसी नदी का शैक्षिक भ्रमण 
आयोजित कीजिए। 


भ्रमण के उपरांत निम्नलिखित प्रेक्षणों पर ध्यान केंद्रित कीजिए : 
2 नदी का इतिहास 






2 सास्कृतिक परम्पराएँ 
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fro को जल को आवश्यकताओं को पूर्ति में नदी की भूमिका 
प्रदूषण को चिंता 
प्रदूषण के स्रोत 


2 नदी के तट के निकट और तट से दूर रहने वाले निवासियों पर प्रदूषण का प्रभाव 


अपने शिक्षक तथा इंटरनेट (यदि संभव हो) को सहायता से यह पता लगाइए कि विश्व ऊष्णन 
के नियंत्रण के लिए क्या कोई अन्तर्राष्ट्रीय संधि हुई है। इन संधियों में किन गैसों को सम्मिलित 
किया गया हे? 








2020-2 


अ 
अंग 

अंडप्रजक जंतु 
अंडे 

अंत:बंधन 
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ 
अंध बिन्दु 
अग्निशामक 
अधातु 
अपकर्षण 
अभ्यारण्य 
अभिकर्षण 

अम्ल वर्षा 
अलैंगिक जनन 
असम्पक बल 
आ 

आंतरिक निषेचन 
आघातवर्धनीयता 
आदर्श ईधन 
आपतन कोण 
आपतित किरणें 
आयाम 
आवर्तकाल 
आवेश-स्थानान्तरण 


ड 
इन्सुलिन 
इलेक्ट्रोड 


ई 

ईधन 

इंधन दक्षता 
ऋ 
ऋणावेश 


पारिभाषिक शब्दावली 


organ 
Oviparous Animals 
Eggs 

Interlocking 
EndocrImne glands 
Blind spot 

Fire Extinguisher 
Non-Metals 

Push 

Sanctuary 

Pull 

Acid Ram 

Asexual Reproduction 
Non-Contact Force 


Internal Fertilisation 
Malleability 

Ideal Fuel 

Angle of Incidence 
Imcident Rays 
Amplitude 

Time Period 
Transfer of charge 


Imsuln 
Electrode 


Fuel 
Fuel Efficiency 


Negative Charge 


उठ 
उपधातु 
उल्का 
उल्कापिंड 
उर्वरक 


ऊ 
ऊतक 
ऊष्मीय मान 


'ए 

एक कोशिक 
एड्रीनेलिन 
एडॅम्स एंपल 
एल.ई.डी. 
एस्ट्रोजन 


ऐ 
ऐक्रिलिक 


ओ 


ऑरॉयन 


क 

कठ 

कपन 
कटाई 
कठोरता 
कर्ण पटह 
कर्षण 
क्लोरोप्लास्ट 
कवक 
कक्षा 
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Metalloid 
Meteors 
Meteorites 
Fertiliser 


Tissue 
Calorific Value 


Unicellular 
Adrenalin 
Adam's Apple 
LED 

Estrogen 


Acrylic 


Orion 


Larynx 
Vibration 
Harvestimg 
Hardness 
Eardrum 
Drag 
Chloroplast 
Fungi 

Orbit 


कायांतरण Metamorphosis 
किण्वन Fermentation 
किशोरावस्था Adolescence 
कृषि पद्धतियाँ Agricultural Practices 
कृत्रिम उपग्रह Artificial Satellite 
कृत्रिम रेशम Artificial Silk 
कन्द्रक Nucleus 
कन्द्रक झिल्ली Nuclear Membrane 
कन्द्रिका (न्यूक्लिओलस) Nucleolus 
कैसियोपिया Cassiopeia 
कोक Coke 
कोयला Coal 
कोयला गैस Coal Gas 
कोलतार Coal-tar 
कोशिका Cell 
कोशिकांग Organelles 
कोशिका झिल्ली Cell Membrane 
कोशिका भित्ती Cell Wall 
ख 

खगोलीय पिंड Celestial Objects 
खरपतवार Weeds 
खरपतवारनाशी Weedicide 
खरीफ Kharif 
खाद Manure 
ग 

गरजन Thunder 
गर्भ Foetus 
गुणसूत्र Chromosome 
गुरुत्व Gravity 
गुरुत्वीय बल Gravitational Force 
गौण लैंगिक लक्षण $ econdary Sexual Character 
ग्रह Planets 
घ 

घर्षण Friction 
त्च 

चन्द्रमा को कलाएँ Phases of Moon 
चालक Conductor 
चुम्बकोय बल Magnetic Force 





ज 

जननात्मक स्वास्थ्य Reproductive Health 
जरायुज जन्तु Viviparous Animals 
जल प्रदूषण Water Pollution 
जीन Gene 
जीवाणु Bacteria 
जीवाश्म इंधन Fossil Fuel 
जैव विविधता Biodiversity 
जैवमण्डल आरक्षण/सरक्षण Biosphere Reserve 
ज्वाला Flame 
ज्वलन-ताप Ienition Temperature 
ज्वलनशील पदार्थ Imflammable Substances 
ह 

टीका Vaccine 
टेरीलीन Terylene 
टेस्टोस्टेरॉन Testosterone 
त 

तत्व Element 
तन्यता Ductility 
तरल घर्षण Fluid Friction 
तडित Lightning 
तडित चालक Lightning Conductor 
तडित झंझा Thunder Storm 
तारत्व Pitch 
तारामंडल Constellations 
तारे Stars 
तीक्ष्णता Shrillness 
थ 

थर्मोप्लास्टिक Thermoplastics 
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक Thermosetting Plastics 
थायरॉक्सिन Thyroxine 
थ्रेशिंग Threshing 
द्‌ 

दहन Combustion 
दुष्टि पटल Retina 
दाब Pressure 
दोलन Oscillation 
द्विखंडन Binary Fission 
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ध 
धनावेश 
धातु 
धूमकतु 
ध्रुवतारा 
ध्वानिक 


न 
नाइट्रोजन चक्र 
नाइट्रोजन स्थिरीकरण 
नाइलॉन 

नियमित परावर्तन 
निषेचन 


प 
परमाणु 
परावर्तन 
परावर्तित किरण 
परावर्तन के नियम 
परावर्तन कोण 
परितारिका 
परिरक्षण 
पशुपालन 
पादाभ 
पॉलिथीन 
पॉलिमर 
पॉलिएस्टर 
पाश्चरीकरण 
पीयूष ग्रंथि 
पुतली 
पुनर्वनरोपण 
पृथ्वी को प्लेटें 
पेट्रोलियम 
पेट्रोलियम परिष्करणी 
पेय जल 
पेशीय बल 
पौधा-घर प्रभाव 
प्लेज्मा झिल्ली 
प्लास्टिक 
प्लैस्टिड 
प्रकाश वर्ष 





Positive Charge 
Metal 

Comets 

Pole Star 
SOnorous 


Nitrogen Cycle 
Nitrogen Fixation 
Nylon 

Regular Reflection 
Fertilisation 


Atom 

Reflection 
Reflected Rays 
Laws of Reflection 
Angle of Reflection 
Ins 

Preservation 
Animal Husbandry 
Pseudopodia 
Polythene 

Polymer 

Polyester 
Pasteurisation 
Pituitary Gland 
Pupil 

Reforestation 
Earth's Plates 
Petroleum 
Petroleum Refinery 
Potable Water 
Muscular Force 
Green House Effect 
Plasma Membrane 
Plastic 

Plastud 

Light Year 


प्रतिजैविक 
प्रतिरक्षी 

प्रदूषक 

प्रबलता 

प्रवासी पक्षी 
प्राकृतिक उपग्रह 
प्रकृतिक गैस 
प्राणीजात 
प्रोकेरियोट 


फ 
फटकना 
फसल 


ब 

बल 
बहुकोशिक 
बहुमूर्तिदर्शी 
बाह्यनिषेचन 
बीज 
बुआई 

ब्रेल 


भ 

भण्डार गृह 
भण्डारण 
भूकम्पलेखी 
भूपर्पटी 
भूस्पंदन 

भ्र्ण 

म 
मरुस्थलीकरण 
मुकुलन 


य 

यीस्ट 
युग्मनज 
यूकेरियोट 
योवनारम्भ 


र्‌ 
रबी 
राइजोबियम 
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Antibiotic 
Antibodies 
Pollutant 
Loudness 
Migratory Birds 
Natural Satellites 
Natural Gas 
Fauna 
Prokaryotes 


Wimowing 
Crop 


Force 

Multicellular 
Kaleidoscope 
External Fertilisation 
Seeds 

SOWIng 

Braille 


Granaries 
Storage 
Selsmograph 
Crust 
Tremor 
Embryo 


Desertification 
Budding 


Yeast 
Zygote 
Eukaryotes 
Puberty 


Rabi 
Rhizobium 


राष्ट्रीय उद्यान 
रासायनिक संदूषण 
रिक्टर पैमाना 
रिक्तिका 

रेड डाटा पुस्तक 
रेयॉन 

रोगजनक 


ल 

लक्ष्य स्थल 
लिंग गुणसूत्र 
लैक्टोबेसिलस 
लैंगिक जनन 
लोटनिक घर्षण 


व 

वनस्पतिजात 
वनोन्मूलन 

वाकायंत्र 

वायु प्रदूषण 
वायुमंडलीय दाब 
वाहक 

विद्युतलेपन 
विलुप्त 

विश्व ऊष्णन 
विशेषक्षेत्री स्पीशीज 
विसर्जन 
विस्थापन-अभिक्रिया 
विस्फोट 

विसरित/ 
अनियमित परावर्तन 
विषाणु 

विक्षेपण 


श 
शंकु 





National Park 

Chemical Contamination 
Richter Scale 

Vacuole 

Red Data Book 

Rayon 

Pathogen 


Target Site 

Sex Chromosomes 
Lactobacillus 

Sexual Reproduction 
Rolling Friction 


Flora 

Deforestation 

Voice Box 

शा Pollution 
Atmospheric Pressure 
Carrier 

Electroplatimg 

Extmct 

Global Warming 
Endemic Species 
Discharge 
Displacement Reaction 
Explosion 

Diffused/ 

Irregular Reflection 
Virus 

Dispersion 


Cones 


शलाकाएँ 

शुक्राणु 

शैवाल 

श्वेत रक्‍त कोशिका 
श्वास नली 


स 

स्थिरवैद्युत बल 
संकटापन्न स्पीशीज 
संक्रामक रोग 
संतुलित आहार 
संश्लेषित रेशे 
सप्तर्षि 

सर्पी घर्षण 
सम्पक बल 
साइलो 

सिंचाई 
सुचालक 

सुदूर संवेदन 
सुनामी 
सूक्ष्मजीव 
सौर-परिवार 
स्नेहक 

स्वच्छ मंडल 
स्वरयंत्र 


ह 

हर्ट 

हल 

हार्मोन 
हीन-चालक 


क्ष 
क्षुद्र ग्रह 


श्र 
श्र्व्य 
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Rods 

Sperms 

Algae 

White Blood Cell 
Wind Pipe 


Electrostatic Force 
Endangered Species 
Communicable Diseases 
Balanced Diet 
Synthetic Fibres 
Ursa Major 

Slidmg Friction 
Contact Force 

आठ 

Irrigation 

Good Conductor 
Remote Sensing 
Tsunami 
Microorganism 
Solar System 
Lubricants 

Cornea 

Voice Box 


Hertz 

Plough 
Hormones 

Poor Conductor 


Asteroids 


Audible 


